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कमलाक भगता 


(बाल नाटक) 

नाटककार गजेन्द्र ठाकुरक जन्म भागलपुरमे सन्‌ १९७१ मे 
भेलन्हि आ आइ काल्हि ओ दिल्लीमे रहै छथि। 

गजेन्द्र ठाकुर 


2/19 


सूत्रधार: आइ एकटा संस्कृत साहित्यक प्रसिद्ध कथापर 
आधारित नाटक देखा रहल छी। चोटगर कथा अछि। बच्चा 


आ पैघ सभक लेल। देखू ई भिखमंगा कतऽ सँ आबि रहल 
अछि। 
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CPA 


दृश्य 3 

(गाममे घुमैत) 

भिखमंगा: गरीबकें किछु दिअ। पुरान कपड़ा, रुपैआ, 
पैसा। किछुओ दिअ। 

बूढ़ी: लिअ $ HUST! पुरान छै मुदा जाड़मे बडु गरम रहै छै। 
ई अन्न सेहो। 
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नबका कमौआ: लिअ ई पैसा। किछु कीनि लेब। 
(भिखमंगा सूत्रधारक बगलसें होइत कपड़ाक धोधरिमे अन्न 
रखैत अछि। पाइ गनेत अछि। फेर दोसर दिस अपन घरक 
खाटपर बैसैत अछि। एकटा चुकड़ीमे पाइ रखैत अछि, फेर 
गनैत अछि।) 

भिखमंगा: (मोने-मोन) आब तें ढेर रास पाइ भऽ गेल। मोन 
अछि जे कमलाक भगता बनि जनकपुर जाइ। भगवान से 


दिन देखेलन्हि। 
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दृश्य २ 


भिखमंगा: (बोगलीमे पाइक चुकड़ी लेने आगों जाइत- 
भोरुका समए) 
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चलू चलू at 
जनकपुरमे कमलाक भगता 
करू करू यै 
कमला माइ करू हमर उद्धार 
चलू चलू यौ जनकपुर 
भगता बनि कमलाक 
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(सोझाँ बालुसँभरल कमलाक del भिखमंगा सोचैत 
अछि।)-अहा। की विस्तार अछि कमलाक। मुदा एतेक 
भोरमे कियो एतए नहि अछि। चलू पाइक चुकड़ी कातमे 
राखि डूम दऽ आबी। 

(पाइक चुकड़ी नीचाँ रखैत अछि आ नहाइ लेल बिदा होइत 
अछि।) 

(मोने-मोन सोचेत)- मुदा कियो जे देखि जाएत आ ई पाइ 
AS लेत तखन? एकरा बालुमे नुका दैत छिऐक। 
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(बालु कोड़ि कऽ चुकड़ी नुकबैत अछि।) 

(फेर मोने-मोन सोचैत) मुदा जे कियो ई देखि जाएत तखन? 
मुदा देखत कोना आब। तेना HS नुका देने छिऐक जे आब 

हमरो नै भेटत। 

(फेर सोचैत घुरि अबैत अछि।) 

मुदा हम जे नहा HS आएब d कतऽ ई पाइ गाडल अछि से 

हमरो कोना बूझऽ मे आएत। ठीक छै। 

(कोड़लाहा WAG अबैत अछि।) 
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एतऽ शिवलिंग बना à feu 1 ( कोडलाहा स्थलपर पएर 
रखैत अछि आ पएरक चारू कात बालु राखए लगैत अछि। 
चारू कातसँ बालु भरि गेलाक बाद ARS पएर हटा लैत 
अछि आ नीक-नहाँति शिवलिंग बना दैत अछि। फेर 
निश्चिन्त मोनसँ कमला-स्नानक लेल बिदा 315 जाइत अछि। 
एम्हर ओ धार दिस बिदा होइत छथि आ ओम्हर qud किछु 
आर स्नानार्थी, पुरुष हाथमे धोती आ महिला हाथमे नुआ 
लेने, अबैत दृष्टिगोचर होइत छथि।) 
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(मोने-मोन सोचेत) नीके भेल जे फुरा गेल। कएक सालक 
कमाइक छी ई पैसा। ई लोक सभ आब स्नान करबा लेल 
आबि रहल अछि । ने जानि ककर मोनमे खोट हेते आ ककर 
मोनमे ने। 

(नहाइ लेल Had नीचो धारमे फॉगि जाइत अछि।) 

पुरुष स्नानार्थी - (अपन कपड़ा लत्ता राखै अए) चली 
कमलामे SH दऽ आबी। 
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स्त्री स्नानार्थी- (भिखमंगा द्वारा बनाओल शिवलिंग दिस 
इशारा करैत) हे देखियौ ओ शिवलिंग। लागैए uds स्नान 
करबाक पहिने शिवलिंग बनेबाक विधान छै। 

पुरुष स्नानार्थी- अपना सभ दिस, गंगा कातमे d एहेन 
कोनो परम्परा नै छै। 
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स्त्री स्नानार्थी- एत्तऽ मुदा छै। आ भोलाबाबाक स्थापना 
HS SH ले मे हर्जे की। 
पुरुष स्नानार्थी- हँ से तँ ठीके। 
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( दुनू गोटे एक-एकटा शिवलिंगक स्थापनामे लागि जाइत 
छथि। पएरक चारूकात बालु चढ़ब5 लगै छथि। तावत्‌ 
आनो लोक सभ आबि कऽ किछु qess लगै छथि आ 
अच्छा-अच्छा कहि ओहो सभ एक-एकटा शिव लिंगक 
स्थापनामे अपन-अपन पएरक चारू कात बालु चढ़बए etit 
छथि। कनिये कालमे मंचपर शिवलिंगे-शिवलिंगे भरि जाइत 
अछि। मंचपर हर-हर महादेवक स्वरस अनघोल भऽ जाइए। 


| 
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भिखमंगा: (नहा HS निकलैत) देखू, जखन आएल रही d 
एकोटा लोक नहि छल आ आब देखू कतेक भीड़ भऽ गेल। 
हमरा की। जोगी छी, बहैत पानि सन। ई अंगवस्त्र रस्तेमे 
सुखा जाएत। जए मों कमलेश्वरी। कमलाक भगता बनि 
चली आब जनकपुर। मुदा ओ चुकड़ी d लऽ ली। 
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(अपन बनाओल शिवलिंग ताकऽ लगैत अछि। मुदा चारू 
कात शिवलिंगे-शिवलिंग। एक aer शिवलिंगके भखराबैत 
अछि मुदा ओहि नीचाँसँ किछु नहि बहराइत अछि।) 
(भिखमंगा माथपर हाथ राखि मंचपर Ha जाइत अछि आ 
आस्ते-आस्ते मंचपरसे प्रकाश विलीन भऽ जाइत अछि।) 
(पटाक्षेप) 
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Gajendra Thakur asserts the moral right to be 
identified as the author of this work. 

Every effort has been made to trace or contact all 
copyright holders. The publishers will be pleased 
to make good any omissions or rectify any 
mistakes brought to their attention at the earliest 
opportunity. 
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All rights reserved. This book is sold subject to 
the condition that it shall not, by way of trade or 


otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise 
circulated without the publisher's prior written 
consent in any form of binding or cover other than 
that in which it is published and without a similar 
condition including this condition being imposed 
on the subsequent purchaser and without limiting 
the rights under copyright reserved above; 
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no part of this publication may be reproduced, 


stored in or introduced into a retrieval system, or 
transmitted, in any form or by any means- 
photographic, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, taping, information 
storage- or otherwise, without the prior written 
permission of both the copyright owner and the 
aforementioned publisher of this book or as 
expressly permitted by law. 
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This book was made possible by Pratham Books' StoryWeaver platform. Content under 

Creative Commons licenses can be downloaded, translated and can even be used to create 

new stories provided you give appropriate credit, and indicate if changes were made. To 
PRATHAM BOOKS know more about this, and the full terms of use and attribution, please visit the following 
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कमलाक भगता (बाल नाटक) 


EN ई अंगवस्त्र रस्तेमे सुखा जाएत। जए माँ कमलेश्वरी। कमलाक भगता बनि चली आब 
(Maithili) जनकपुर। मुदा ओ चुकड़ी तँ eis ली।...... 


This is a Level 4 book for children who can read fluently and with confidence. 
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Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children's stories. Knitting together children, 
authors, illustrators and publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual 
stories for the children of India and the world. Our unique online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, 
teachers and librarians can get creative. Come, start weaving today, and help us get a book in every child's hand! 
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